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प्रस्तावना 
॥ श्री: ॥ 


“giana ज्योतिरुत्तमम्‌? 


शुकतुण्डच्छविसवितुश्चण्डरुचः पुण्डरीकवनबन्धोः ॥ 
मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डलमाखण्डलाशायाः Il 


वेद पुराणों तथा समस्त mei में यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड विषयों की 
मुख्यता बताई गई है। जैसे कहा भी है कि “वेदास्तावदु यज्ञकमंप्रबुत्ता 
यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण ।” भूमण्डलस्य जीवमात्र को संसार के 
व्यवहार प्रचलन के लिये समय का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। समय का 
मापदण्ड भगवान्‌ आदित्य ( सूर्यमण्डल ) ही है । 


आज का विज्ञान जिस ज्ञान की गवेषणा में तन्मय है, उस विज्ञानः से 
हमारे भारतीय मनीषी सृष्टि के आरम्भ से ही परिचित हैं। जैसे कि 
वायु ( हवा ) का मूल स्रोत सूर्य है-एवं हमारी इस धरती माता का बीज 
भी सूर्य है, इसी प्रकार जल संस्थान का, मूल स्रोत भी सूर्य ही है, हमें 
प्रकाश या ज्योति की उपलब्धि भी सूर्य भगवान्‌ से ही होती है । सूयं से 
आकाश, दिशा, देवता, वेद समस्त पंचमहाभूत उत्पन्न होते €! 
“आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्भ, मिर्जायते । आदित्यादापो जायन्ते। 
आदित्याज्ज्योतिर्जायते । आदित्याद्‌ व्योम दिशो जायन्ते । आदित्याहेवा 
जायन्ते । आदित्याद्वेदा जायन्ते । असावादित्य एव ब्रह्म इति ।॥ ज्ञान-विज्ञान 
का वाचक अहृदय ब्रह्म हृदय रूप में प्रत्यक्ष यह सूर्ये बिम्ब है । 


हमारा सारा व्यावहारिक संसार चाक्षुष प्रत्यक्ष है। यह सब भगवान्‌ 
आदित्य की ही देन है। इसीलिये कहा भी है--“ नमो भगवते श्री 
सूर्यायाक्षितेजसे नमः । ३२ खेचुराय न्‌मः। 5२ महासेनाय नमः | ॐ तुमसे 
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नमः । 5» रजसे नमः । ॐ सत्वाय नमः । ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो 
मा ज्योतिगेमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय। हुंसो भगवाञ्छुचिरूपः 
प्रतिरूपः विदवरूपं Ufuk जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररदिमः शतधा वर्तमानः पुरुषः पजानामुदयत्येष qd: | ॐ नमो भगवते श्री 
सूर्यायादित्यायाक्षितेजसेऽहो वाहिनि वाहिनि स्वाहेति । एवं चाक्षुष्मती--विद्यया 
स्तुतः श्री सूर्यनारायणः पसुप्रीतोऽग्मवीत्‌-चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो 
नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो Kah °° "इत्यादि । न तस्य gese भवति । 
सर्वेन्द्रियाणां नेत्र प्रधानम्‌? । नेत्र अर्थात्‌ ज्योति प्रधान होने से महात्‌ प्रकाश- 
“पुञ्ज का नाम सूर्य है या ज्यौतिप है। इत्यादि। अत एव ब्रह्माण्ड का 
दिव्य चक्षु भगवान्‌ आदित्य ही प्रत्यक्ष देवता है जो नित्य के लिये प्राणिमात्र 
'से पुज्य है। इसी अभिप्राय से “दिनेशं गणेश afg शिवं शिवाम्‌’? शुतियों, 
स्मृतियों, उपनिषदों तथा पुराणों में सनातन धर्मावळग्वी मानवमात्र के लिये 
सुयंसहित उक्त पंच-देवताओं की पूजा उपासना इत्यादि को नित्यकर्म कहा 
गया है। “आरोग्यळाभाय भास्करम्‌” ब्राह्ममुहुते में शयनत्याग के अनन्तर 
नित्य स्नान सन्ध्या के समय सर्वप्रथम श्री सूर्यनारायण की अर्ध्यादि से 
पूजा ही नित्यकमं में प्रथम शुभ कर्म है। शाख्रों में प्रत्यक्ष देवता सूर्य 
बताया गया है । सूर्यं की उपासना से तन, मन और बुद्धि में ऐच्छिक लाभ 
होता है, इसलिये सूर्योदय से पहिले ही सूर्य भगवान्‌ को अघ्यं देते हुए 
सूर्यनारायण को प्रणाम भी करना चाहिये-जिसका शुभ फंल बताया गया. 
, है कि--“आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने ॥ जन्मान्तरसहस्नेषु 
` दारिद्रयं नोपजायते” gå प्रत्यक्ष देवता है--सूयं ही नारायण है . 
सूर्य को नित्य नमस्कार करने से मानव हजारों जन्म तक समृद्ध और सुखी 
रहता है। 
सूर्ये नारायण के शुभ दशन से प्रत्यक्ष देवदर्शन होता है। सूर्यदेव ही 
प्रत्यक्ष देवता हँ । गणेश, विष्णु, रमा, शिव-शिवा आदि देवों के भावनः 
पुर्वक दर्शन होते हैं। “अयं शिवः, अयं गणेशः, अयं हनूमान्‌” इस प्रकार 
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की भावना भोर धर्माचरण सम्पन्न सद्भक्ति से उक्त देवों के दर्शन होते हैं, 
किन्तु सूयंदेव के दर्शन में भावना विना ही प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं । 


काल का कारण सूर्य है, ग्रहों में सूर्यग्रह सर्वोपरि है । त्रिस्कत्ध ज्योतिष 
aa पारङ्गत आचार्य वराहमिहिर ने अपने वृहज्जातक में भगवान्‌ सूर्य के 
सम्बन्ध में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित की है अर्थात्‌ सवं प्रथम सूर्यदेव की 
ही स्तुति की है-- 
` मूर्तित्वे परिकल्पितःः शशभृतो वर्त्माऽपुनर्जन्मनाम्‌ । 
आस्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषाम्‌ U 
लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुरचानेकधा यः श्रुती । 
वाचं नः स॒ददात्वनेककिरणस्त्रेलोक्यदीपो रविः॥ 
अमृतमय सुधामण्डल ( चन्द्रमण्डल) में प्रतिबिम्बित सूर्ये ही स्थित है 
frad चन्द्रबिम्ब प्रकाशित है । मुमुक्षुओं का पथ प्रदर्शक, आत्मज्ञानियों के 
लिए आत्मा, यज्ञ याग करनेवाले श्रद्धालु पुरुष के लिए यज्ञ स्वरूप, देव- 
स्वरूप, समग्र ब्रह्माण्ड में आकाशस्थ ग्रह नक्षत्र पिण्डों का स्वामी ग्रहाधिराज 
भगवान्‌ सूयं देव है । समस्त विशव को स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय के लिये सर्वे 
शक्तिमान्‌, वेदों में जिसे अनेक शब्दों अनेकों पद्धतियों से उच्चारित किया 
गया है वही सूर्यदेव सर्वोपरि है । अनन्त तेजो-रहिमि पिण्ड, अनेक किरणों से 
जगत्‌ का प्रकाशक भगवान्‌ आदित्य है। सूर्य की कृपा से मानव की शुभ 
वाकशक्ति सुस्थिर होने की कामना से आचार्य ने सूर्यदेव से प्रार्थना 
की है । 


आदिकवि valt वाल्मीकि रचित रामायण में भी सवं शक्तिमान्‌, परम 
दौव एवं सवं शास्त्रज्ञ होते हुए भी आसुरी बनने के कारण महान्‌ पराक्रमी 
रावण के पराजय के लिये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामजीने भी 
qila की स्तुति की है, ऐसा आदि क्वि ने वर्णेन किया है। शास्त्रों में 
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विविध प्रकार से सूर्यदेव का वैशिष्ट्य वणित है, अतएव कर्मकाण्ड में सूरय 
यज्ञाचरण से सूर्यदेव की उपासना सर्वप्रथम और सर्वोपरि कही गई है । 
शास्त्रों में जिस प्रकार से रुद्रयाग, विष्णुयाग, लक्ष्मीयाग एवं गायत्री- 
महायज्ञ जैसे यागों का विधान उपलव्ध होता है, तद्वत्‌ सूययाग का भी 
प्रामाण्य एवं विधान उपलब्ध है । प्रस्तुत 'सूर्थेयाग-माहारम्य' के प्रारम्भ में 
उसका संक्षिप्त दिग्दशन भी किया गया है। इस सूर्ययाग के अनुष्ठानार्थ 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। 
श्री विश्वेश्वर राजधानी श्री काशी के मूर्धन्य कर्मकाण्डी विद्वानों के 
अनेकविध शास्त्रसम्मत वचन तथा सूर्ययज्ञ के विधि-विधान को समझ कर 
शास्त्र मर्यादा की प्राथमिकता के आधार से एवं प्राचीन गुरुजनों के संरक्षण , 
से उपलब्ध ग्रन्थ सामग्री के आधार से इस सूर्य महायज्ञ का शुभारम्भ 


किया जा रहा है। 


प्रस्तुत सर्ययाग की पद्धति वेद एवं श्रौतस्मार्त कर्मकाण्ड के अध्यय- 
नाध्यापन तथा क्रियाकलाप में निष्णात श्री जाञजी भट्रोपनामक प्रसिद्ध 
गुरुकुल की परम्परा के अन्तर्गत श्री० de so वालकृष्णजी दीक्षित द्वारा 
लिखित पुस्तक से उपलब्ध हुई इसके लिये हम श्री दीक्षितजी के प्रति विशेष 
रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


यह सूर्ययाग इस सं० २०४० के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया- 
रविवार तदनुसार दिनाङ्क ४ मार्च सन १९८४ से परम धार्मिक श्री गोयन- 
का परिवार को सद्भावना के फलस्वरूप उन्हीं के आवास ( गोयनका हाउस- 
अलीपुर रोड-कलकत्ता २९ ) में सम्पन्न होने जा रहा है। 

इसके सम्पादन में न केवल भारत की अपितु विश्व की प्रख्यात पवित्र 
वेद-विद्या नगरी श्री काशी के विद्वानु वैदिक ब्राह्मणों का योगदान भी 
भारतीय संस्कृति प्रदशन का एक अपना, विशेष स्थान स्थापित करने जा 


रहा है। आशा है हस, REN ette} उक्त गोयनका 
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परिवार को अभीष्ट सिद्धि अवश्य होगी । तथा ऐसे उच्चस्तर के वैदिक 
याग कर्म के सम्पादन में भगवान्‌ सूर्यदेव की अकथनीय शुभ कृपा होगी साथ 
ही यत्र तत्र सर्वत्र प्रत्यक्ष देव भगवान्‌ श्री सूर्यदेव की निरन्तर पुजा का 
आदश भी स्थापित होता रहेगा ॥ इति शम्‌ ॥ 
“gag मां तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌” 
विनीत 
केदा रदत्त: जोशी 
'हुरिहषं निकेतन' 
१२८ नगवारवाराणसी, 
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- _ अथे सूर्ययागप्रामाण्यवचनानि 


अथ सुयंयागस्य सूलवाक्यानि ॥ पुष्कर उवाच - 
सुयंयागर्विधि as स्वेपापापनुत्ताये । 

नृणां रोगहरं सवं सर्वेषामीप्सितप्रदस्‌ ॥ १ U 
उपस्थानं नमस्कारं जपं होमं चतुविधम्‌ । 
समुच्चयं वा पार्थक्यं फलमेतत्समं स्मृतस्‌ ॥ २॥ 
असो य इति च दवाभ्यां पठन्नित्यं दिवाकरम्‌ i 

- उपतिष्ठेत धर्मज्ञः साय प्रातरतन्द्रितः ॥ ३ ॥ 
अन्नसक्षय्यमाप्नोति gelang विन्दति i 

संत्रेण हंसः शुचिषन्नमस्कुर्यादतन्ब्रितः ॥॥ ४ ॥ 
' महारोगोपशमने दद्रुकण्ड्वादिनाशनस्‌ । 
आदित्यहृदयं जाप्य विञ्राट्सुक्तमथापि वा ॥ ५ ॥ 
` सुक्तेन केवलो होमः प्रशस्तो जपपुर्वकः । 
जपसख्याससो होमो जपकमंसमृद्धये ॥ ६॥ 
कोटिलक्षायुता: संख्यासत्रवर्गफलदायिकाः । 
तासां मध्ये यदिच्छेच्च- तत्कुर्यादविचारतः ॥ ७ ॥ 
उपस्थानादददागुणो नमस्कारविधिः स्मृतः । 
तस्माच्छतगुणः प्रोक्तः सूक्तस्य जपतः सुधी: u ८ ॥। 
जपाल्लक्षगुणो होमस्तिलाज्ययगधान्यकेः । 
कलात्मकतवा तूर्य, साकव ar U 
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dea सर्वगतत्वाच्च देशाछपि विशेषतः । 

- तत्रापि आस्करक्षेत्रेडविमुक्ते तोथंराजके u १० U 

यथोक्तं सण्डपं कुत्वा सध्यभागे तु वेदिका । 

पद्माभा चतुररावा चतुःपंचकराऽथवा ॥ ११ U 

घटकरा ब्रा सध्यकोष्ठे कुण्ड MATT । 

तदेशाने च पूर्वे वा हेवेदी तु हिहस्तका ॥ १२॥ 

Gan वा gam वा चतुरस्त्रा विशेषतः । 

पुण्यक्षे पुण्यसासे च चन्द्रताराबलास्विते।। १३ ॥ 

आत्मशुद्धिः प्रपूर्व स्यान्सङ्गलस्वानस।चरेत्‌ । 

शुभासनेङ्गकर्खाणि उपदिश्य यथाविधिस्‌ u १४ u 

कृत्वाऽऽचार्यादिवरणं dagkanten । | 

पाठाथं च जपार्थ च वेदानां पठनाय च ॥ १५॥ 

वेदिकायां तु sadel: Yaa सण्डलस्‌ । 

ब्रह्मादिदेवतास्तत्र षदपंचाशच्च सख्यका: ॥ १६॥ 

स्थापयेद्‌ दादशावित्यान्पुनः प्रागादितः कमात्‌ । 

अंत्रणं कलश मध्ये dad राजतं तु बा ॥ १७॥ 

तस्योपरि न्यसेद्यन्त्र छायासंज्ञासमन्वितस्‌ | 

सुर्य च ‰द्वादशपलसौचर्णं तत्र युजयेत्‌ ॥ १८॥ 

तदर्ड्धाधप्रभाणं वा पलात्मकमथापि वा । 

रथं सुवणं रोप्य वा सप्ताइगाइच सुवर्णकाः ॥ १९ U 

विम्राट--सप्दशैसेन्त्रेछपचार :प्रपुजयेत्‌ । 

यन्त्रावरणदेवाँकख, vangers ASRI, ॥ 
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सुक्तन्यासस्तु कतंव्यो मन्त्रनावससुच्चय: । 

कुण्डेष्वग्नि प्रतिष्ठाप्य ग्रहानम्यच्यं यत्नतः ॥ २१ U 

पइचादग्निमुखं कृत्वा स्वगृह्योक्तविधानतः । 

पुर्वोक्तसंख्यया होमः सुक्तेन प्रत्यचेन व ॥ २२ U 

अधिकारी तुरीयः स्यान्मुलेन जुहुयादथ । 

पत्नीमन्त्रेण जुहुयाहशांशं गा समानतः॥ २३ N 

सर्वशक्तिमयो देव इति ख्यातिस्तु भुतले । 

युगलोपासनं तस्मादितीयं वैदिकी प्रथा ॥ २४॥। 

पूर्णा समाप्ते जुहुयाद्वसोर्द्धारां घतेन वं । 

' कुर्याच्चावभूथ स्नानं पत्न्या च सह aad: ॥ २५ ॥ 

आचार्याय सहस्त्र गा: शत वा शक्तितो यथा | 

ब्रह्मणे च तवद्ध वा सदस्यायाथ वै पुनः ॥ २६ ॥ 

सत्विग्भ्यश्च सुबर्ण स्यात्पलार्द्धादध प्रमाणत: | 

कोटिहोमे कोटिमाषान्दद्यादेश विभज्यतः ॥ २७ ॥ 

अच्येस्योऽपि यथाशक्त्या दद्याद्विप्राच भोजयेत्‌ । 

wara ततो दद्याहोनास्धक्रुपणेब्वपि u २८ u 

एवं यः कुरुते मत्यः शतयज्ञसमं फलस्‌ । 

प्राप्नोति नित्यं देहान्ते qd: साक्षातप्रसोदति ॥ २९ ॥ 
इति श्री चतुबंगंचिन्तामणौ पुराणसमुच्चये च सुर्ययागविधि: । 
लिखितं जाऊजीभट्रोपाह्व बटूकनाथात्मज बालक्ृष्णदी क्षितेन 

००० वाकत Area १. 
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प्रातः सूयोपस्थानसहितः सूर्यसक्त जपविधि; 
श्रोगणेशाय नमः आचम्य प्राणानायस्य हृदिपवित्रकरणस्‌ 
उ» अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा U 
यः स्मरेखुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुकः U 
. पुण्डरीकाक्षः पुनातु इति त्रिः । 


आसनशुद्धिः बाह्मभतशु द्विच 


पृथ्वोतिमंत्रस्य मेरुपष्ठ त्ररषिः । सुतलं छन्दः ।कूर्मो देवता ॥ 
आसने विनियोगः ॥ 
३ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णना धरता । 
त्वं च घारय मां देवि पत्रं कुरु चासनस्‌॥ 
३ अपसपंन्तु ते भुता ये var भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ 
अपक्रामन्तु भुतानि पिशाचाः सवंतो दिशस्‌ । 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकमं समारभे ॥ 
यदत्र संस्थितं भुतं स्थानमाश्चित्य सवंतः । 
स्थानं त्यकत्वा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
भुतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन । 
ते सर्वऽप्यपयच्छन्तु जपकसं करोभ्यहस्‌॥ 
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शिखाग्रन्थिकरणम्‌-भैखनमस्कार; 
३+ ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभोजने । 
-तिष्ठदेवि Fred चामुण्डे चापराजिते U 
३ तीदणदष्टू महाकाय कल्पान्तदहनोपस । 
भैरवाय नसस्तुम्यमजुज्ञा दातुमहंसि ॥ 
सङ्कल्प: 
sagana तिथौ वासरे अमुकगोत्रः असुकशर्मा AYT- 
गोत्रेण यजमानेन qsg अस्मिन्‌ सतवग्रहमख-जपहोसा- 
द्यात्मक-श्रीसुयंयागाख्ये कर्मणि सकल्पित सूर्यसुक्तोजप- 
संख्यापुर्तये यथांशेन जपं तदङ्गत्वेन न्यासाँश्च करिष्ये ॥ 
तत्रादौ निविध्ततासिद्धथ॑ महागणपतिस्सरणं करिष्ये ॥ 
 गणपतिस्मरणम्‌ 
लम्बोदर परमसुन्दरमेकदन्त 
पीतास्बर त्रिनयनं परमं पवित्रस्‌ ॥ 
उद्यहिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं 
fagat सकलविघ्नहरं नमामि ॥ 
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अथे न्यासा! 

वितियोग:--3% व्विब्स्राडिति सप्तदशर्चात्मकस्य सुक्तस्य 
विल्लाट प्रस्कण्वागस्त्य श्रुतकक्ष सुकक्ष प्रस्कण्व कुत्स MA- 
afa नमेध कुत्स हिरण्यस्तूप आङ्किरसा नऋषयः। अष्टस्यादि 
facen गायत्र्यौ त्रिष्टुभो ge सतोब्रृहत्यौ ब्रृहतो गायत्री 
feg छन्दांसि । पंचम्यादि तिसुणां योः प्रजापतिः । 
कुत्सस्तृतीयायाः । आद्या जगती । ठ्योस्त्रिष्टुप्‌ । 
स्वेषां सूर्थो देवता । न्यासे जपे (होस) च विनियोगः । 
१ ॐ व्विन््राड्‌ब्रहत्‌० व्विराजति-- अर्काय नमः मुध्नि । 
२ ३२» उद्त्त्यं० gigo --रवये नमः ललाटे । 
३ ॐ येनापावक० व्वरुणपद्रसि- सूर्याय नमः नेत्रयोः । 
४ ॐ देव्व्यावध्वय्य्‌० Kasad दिवाकराय नमःकणंयोः । 
५ ॐ तम्प्रत्नथा० GEN भानवे नमः नासिकायास्‌ । 
६ ॐ adada: ० रिहन्ति भास्कराय नम: मुखे । 
935 चित्रन्देवाना० तस्थुषश्च-पर्जत्याय नस: ओष्ठयोः । 
८ उ» आनऽइडा० सनीषा -तीक्षणाय नमः जिह्वान्तरे । 
९ ॐ यदद्य ० Aa सुवर्णरेतसे नसः कण्ठे। 
१० Š तरणिब्बिइव० रोचनस्‌ -तिग्सतेजसे नमः स्कन्धयोः 
११ ॐ तत्सुग्यंस्य० सिमस्सं - पुष्णनमः बाह्वोः । 
१२ ॐ afne EER: पृष्ठे। ` 
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१३ ॐ बण्ण्सहात्‌ ० महाँचअसि -वरुणाय नस: दक्षस्तने । 
१४ ॐ बटस॒य्यं ० रदाब्म्यस्‌ -तत्वष्ट्रे नसः वासस्तते । 
१५ ॐ श्रायन्तऽइव० न दीधिम उष्णकराय नमः स्तसयोः । 
१६ अद्यादेवा ० Taat -भानुमते नमः हृदि । 

७ ॐ आ कुष्णेन ० पदयत्‌ यमाय नसः उदरे । 

८ ॐ व्विश्चाड बृहत्‌» व्विराजति-आदित्याय नमःनाभो । 


१९ ॐ उदुत्यं ° gig । येनापावक० व्वरुण पश्यसि । 
येनाय नस: FAAA करयो: । 

२० ॐ दँव्व्यावध्वर्यं o ससञ्जाथे ॐ तस्प्रत्तथा० सुव्वद्धसे | 
रुद्राय नमः ऊर्वोः | 


२१ ॐ अयंव्वेन० रिहन्ति । ॐ चित्रन्देवाना० तस्त्युषरच । 
गोपतये नसः जान्वोः । 


२२ p आनऽइडा० मनीषा । * यदद्य० ते व्वशे । 
सावित्रे नसः दक्षवास जङ्घयोः । 
२३ „ तरणिव्विश्व० रोचनस्‌ । तत्स्य्यंस्य० सिमस्मे । 
| विवस्वते नमः पादयो: । 
२४ ,, तन्न्मित्रस्य० भरन्ति । ॐ बण्ण्महानु० असि । 
प्रभाकराय नमः गुल्फयोः । 
२५ ,, Segado रदास्यस्‌ । तमोध्बंसाय नमः बाह्यतः । 
२६ ,, श्रायन्तऽइव० दीधिम । भगाय नमः अभ्यन्तरे ॥। 
२७ „ अद्यादेबा० zat: again नसः सर्वाङ्गेषु । 
२८ , आक्कृष्णेन० पश्यन्‌ । रवये नसः सवं दिक्षु । 
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न अथ ध्यानस्‌ ऋ 


. श्ञोणाम्थोजरहस्थित त्रितयनं वेदत्रयो विग्रह । 
दानाभ्भोजयुगाभयानि दधतं हस्ते: प्रवालघ्रभस्‌ ॥ 
केय्रराङ्कदहारकङ्गणधरं कर्णोह्लसत्कुण्डलं । 
लोकोत्पत्ति-विनाश-पालनकरं सूर्य geen भजे ॥ 


॥ जपारम्भं कुर्यात्‌ ॥ 
जपान्ते-अनेन श्रीसूर्यसुक्तजपाख्येन कणा U 
भगवान्‌ श्री सुर्यनारायणः प्रीयतास्‌ । 
इति जपं निविद्य स्तोत्रपाठं कुर्यात्‌ ॥ 
नमः प्रभाकराय ते नसो दिवाकराय ते। 
नमो हरिस्वूपिणे नसः शिबस्वरूपिणे ॥ 
नसो विधिस्वरूपिणे नसः सुरस्बरूपिणे । 
नमः प्रसञ्जनाय ते नमो  जलस्वरूपिणे ॥२॥ 
नसः क्षितिस्वरूपिणे नमोऽवकाशरूपिणे । 
नसः gameten नसो महत्स्वरू पिणे ॥३॥ 
नसस्तसः स्वरूपिणे नभो रजः स्वरूपिणे । 
नसो गुणञ्यात्मते नमश्च सत्वशालिते ॥४॥ 
नमश्च कर्मसाक्षिणे नमश्च शमंदायिने । 
ana यज्ञरूपिणे नमोऽपवगंदायिने IKU 
नसो गुणाय रोचिषे नस: प्रपश्वरूपिणे । 
जगत्प्रकादानाय ते जगतप्रसुतये ` नसः ७६ 
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॥ प्रातः सर्योपस्थान संकल्पः ॥ 
गोत्र: शर्माऽहस्‌ यजसानस्याभीष्टसिद्धये 
प्रातः सूर्योपस्थानसहं करिष्ये । 


& 


l घ्यानम्‌ 
डदयागिरिमुपेत भास्करं पद्महस्तं 
सकलभुवननेत्रं रक्तरत्नोपमेयम्‌ ॥ 
तिमिरकरिसुगेनद्र बोधकं पद्मिनीतां 
सुरवरमभि वन्दे सुन्दरं विश्वरूपम्‌ n 


मानसोपचार: सम्प॒ज्य--ओं रविमण्डलस्थितज्िमुतंये नमः 


ललं पृथिव्यात्मकं _ गन्धं परिकल्पयामि । 


हं आकाशात्मकं ged afte u 


यं वाय्वात्मकं धूपं परि० । रं वहन्यात्मकं दीप afte । वं 
` असृतात्मक dae परि० । सं सर्वात्मकात्‌ समस्तराजोप- 


पचारतु af ० 1 


७ 
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० नमस्कार; ० 


aka?  नसझस्तुभ्यमिषेत्वो्ज त्वमेव च । 
am आयाहि वीतये नमस्ते ज्योतिषास्पत u 
Ta देवी नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुनंमोऽस्तु ते । 
अरुण: सारथियंस्य स से विष्णुः प्रसीदतु u 


॥ विनियोगः ॥ 
असौयऽइतिद्वयोः परमेष्ठी ऋषिः ॥ पंक्तिच्छदः u आदित्यो 
देवत! ॥ उपस्थाने विनियोगः u तिष्ठत्‌-स्वरेणोपस्थानं 
कुर्यात्‌ n 
३% असौ यस्तास्रो° ईमहे u ओं असौ योवसर्पति” सुडयाति नः।। 
नमस्कारः 
यस्योदयेनेह जगतप्रबुध्यते 
प्रवतंते चाखिलकमं सिद्धये 
न्रम्हेन्ननारायणरुद्रवन्दितः 
सनः सदा यच्छतु मंगलं रविः ॥ 
नमोऽस्तु सुर्याय सहस्तरध्मये 
सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने 
सहस्रयोगो-द्ववभागभागिने 
सहस्रसंख्यायुगघारिणे नमः ॥ 


अनेन प्रातः सूर्योपस्थानाख्येन कमेणा सर्वान्तरात्मा 
श्री सूर्येनारायणः प्रीयताम्‌ ॥| 
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सायं सूर्थीपरयीनसहित"सूर्यसूक्तष्पाहाकारः 
आचम्येत्यादि-ध्यानान्तं जपविधिवत्‌ कृत्वा वराहुती जुहुयाव्‌ ॥ 
ॐ गणानान्त्वा००गब्मंधम-स्ाहा ॥ उँ» अम्वे$अम्बिके०० 
काम्पील्वासिनीस--स्वाहा ॥ 
--सूर्यसूक्तमु-- 
३ sne, बहस्पिबतु सोम्म्यम्मद्ध्यायदधद्य ज्ञपतावबिहुतस्‌ ॥ 
व्वातंजूतो यो ऽ अमिरक्षति taat आजा ३ पु'पोष पुरु धा व्विरांजति II 


स्वाहा ॥ १॥ 
ॐ उद्स्पञ्जातवदसन्देवँ वन्ति केतं + || दुशे व्विश्श्वांय ara ॥ 
स्वाहा ॥ २ ॥ 


` ॐ येनांपावक चक्षसा गुरण्ण्यन्तञ्जनाँ २5 अनु ॥ 
सँ व्वरुण पश्य॑सि ॥.स्त्राहा 3 ॥ 
ॐ देव्व्यावदृष्वय्य ऽ आर्गत ६ रथेन acter ॥ 
मदूष्वां यज्ञ ६. सम॑ञ्जाथे ॥ स्वाहा ॥ ४ ॥ 
( तम्प्रस्नधायन्पेनरिच्चत्रन्देवान|म्‌--पाठमात्रम्‌ ) 
उँ" तम्प्रस्नथ| पूव्वर्था व्विश्शवधेमर्था eten 
प्रतीचीने व्युजनंन्दोइसे धुनिमाशुब्जय॑न्तमन यास dd ॥ 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 
ॐ आय व्वनरच्चोंदय aeai ज्ज्योतिज्जेराय Taat व्विमानें ॥ 
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इममपा/संङ्गमे erde शिशुक्व्विणां मतिभीरिहन्ति स्वाहा॥ ॥६॥ 
ॐ Fraggie म्मित्रस्य व्यरु णस्याग्म्ने ? ॥ 
meramu 5 अन्तरिक्ष ६: asa जगतस्तस्त्युर्षशच्च || 
स्वाहा ॥ ७ ॥ 
ॐ आन s इहांमिन्विद्े सुशस्ति व्विश्श्वानर € सविता देवऽतु ॥ | 
अपि यर्था युवानो मत्संथानो व्विशशवञ्जर्गदमिपित्वे मनीषा ॥ 
स्वाहा € ॥ 
ॐ यदुदूद्य कच्च॑ व्युत्रहन्नुदर्गा ऽ अभि gie U 
सब्बैन्तदिन्द्र ते व्वशें ॥ स्वाहा ॥ ९॥ 
ॐ तरणिव्विश्श्वर्दशतो ज्ज्योतिष्कृदसि स्य ॥ 
व्विश्श्वमार्भासि रोचनम्‌ ॥ स्वाहा ॥ १० ॥ 
Sue देवखन्तनन्महिखम्मद्ध्या कर्तोव्विततृ£ सब्ज॑भार ॥ 
यदेद्युक्त हरित॑+ संघस्त्थादाइद्रात्री enten सिमस्म्मे' ॥ 
स्वाहा ॥ ११ ॥ 
उँ» तन्न्मित्रस्य व्यरु'णस्याभिचक्षे wal रूपडक णुतद्द्योरु पस्त्थ ॥ ` 
अनन्तमन्न्यदूद्रशंदस्य Mi कष्ण्णमन्न्यद्धरितर सम्भरन्ति ॥ 
स्वाहा 22 ॥ 
Se बण्महाँ २5 असि oet वहाँदिस्य महाँ २ अंसि ॥ 
महस्ते सतो महिमा पॅनस्यतेद्वा देव महाँ २5 असि ॥ खाहा ॥१३॥ 
Š qai श्रव॑सा महाँ २5 अंसि सत्रा देव महा २5 असि ॥ 
मन्न्हा देवानामसय्य + परोहितो Pama खाहा | KR 
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ॐ भार्यन्तञ्जुव gea व्विश्श्वेदिन्द्रस्य भक्षत ॥ 

व्यक्ष'नि जाते जन॑मान Sa प्रति भागन्न दीधिम ॥ खाहा ॥१५॥ 

ॐ ngen देवाऽ उदिता ब्र्य्य॑स्य निर & dad पिपता निरचद्द्यात्‌ N 

तक्षों मित्रो ere mara सिन्धु + प॒थिवी ऽ उतदुद्योई ॥ 
खाहा ॥ १६॥ 

` ॐ आकष्णेन रज॑सा व्वत्तेमानो dagang | 
हिर ण्ण्ययेन सबिता रथेना देवो याति geef पश्य॑न्‌ ॥ खाहा॥ १७॥ 
होमान्ते सायं सूयोपस्थानम्‌ 

गोत्रः शर्माऽहम्‌--यजमानस्यामीषटसिद्वये सायं रयोपस्थानमहं 

करिष्ये ॥ 
--ध्यानम्‌-- 
सशङ्खचक्रं रविमण्डले स्थितं 
' ` कृशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतम्‌ ॥ ` 
भनामि बुद्धधा तपनीयमूर्ति 
सुरोत्तमं चित्रविभूषणोज्यलम ॥ 

“ॐ रविमष्डलखितत्रिमूतये नमः” इति मानसोपचारे: सम्पूज्य ॥ 
“ata,” इति द्वाभ्यां नमस्कृत्य ॥ विनियोगपूर्वक॑ असौय० 
इति डाभ्यां तिषठन्चुपआय ॥ यस्योद्येनेति श्लोकद्वयं पठित्वा नम- 
्कुर्यात्‌॥ अनेन सायं व्रर्योपस्थानाख्येन कमणा सर्वान्तरात्मा 
र्य नारायण; प्रीयताम्‌ ॥ 

| नन्दा 
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सौरसक्त-भावाथ 


रूद्राष््रध्यापी-अध्याय ४ सन्त्रसंख्या १७ 


चोखम्भा अमरभारती प्रकाशन की सटिप्पण “रुद्रप्रिया” हिन्दी व्याख्या 
सहित यजुवेंदीय रुद्राष्टाध्पायी से अनूदितः-- 

जो सूर्य पवन से प्रेरित होकर स्वयं प्रकाशमान रहता 8 और 
समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ प्रजाओं की रक्षा करता एवं सोमरस द्वारा 
परिपुष्ट करता है । साथ ही चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि ग्रहों मे--ज्योतिख्प 
से विविध रूपों में विराजमान रहता है, वह सूर्य यजमानों ( नृपतियों ) 
की आयुद्धद्धि करे ॥ १॥ 

सूये के सातो किरण रूपी अश्व सप्तजिल्न अग्निदेव के समान सम्पूणं 
जगत्‌ के काये-सम्पादन में लगे रहते हैं । अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सूर्य को ` 
मी प्रकाशित किया है, उस ब्रह्माज्योतिः स्वरूप दशनीय सूर्यदेव को उपासना 
विज्ञ पुरुष सर्वदा करते हैं ॥ २ ॥ | 

हे वरुण देव ! सब अकार से पवित्र करनेवाले अपने दिव्य नेत्रों से आप 
समस्त प्राणियों की भात्मा को जैसे देखते हैं, वैसे ही हम लोगों ( याजकों ) 
को भी देखने की अनुकम्पा करें । अर्थात्‌ जिस प्रकार हमारा कल्याण हो, 
वह शीघ्र करिये ॥ ३ ॥ 


१--विज्लेपेण भ्राजते दीप्यते इति विभ्राट्‌ = सूर्यः । 
२--राशिचक्रस्य वायुप्रेयंत्वात्‌ सूर्येस्थापि तत्प्रेयेत्वमिति भावः । 
ge, उष्ण, दृष्टि प्रदान द्वारा पुष्टितुष्टि करता हुमा सूर्यमण्डल 
में परिशमष करें | | 
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हे अश्विनीकुमार ! सूर्य के समान शीघ्रगामी तेजस्वी रथद्दारा आप 
यहाँ पधारिये और मधुर हविषों ( पुरोडाश दधि आदि ) द्वारा सींचते हुए 
हमारे इस यज्ञ की रक्षा करिये तथा यज्ञ सामग्रियों की बृद्धि करिये nxi 

हवे इन्द्र” | पुव यजमानों की भाँति हमारे आलस्य एवं anar आदि 
दोषों को आप शीघ्र विनाश कर दें, क्योंकि आप ही शत्रुओं को प्रकम्पित 
करनेवाले तथा उन्मूलन फरनेवाले हैं। हे देव ! आप सोमरस का पान 
` करके यजमानों का कल्याण करने में सर्वथा निरत रहते हैं। इसलिये 
देवताओं में श्रेष्ठ एवं यज्ञप्रिय आप की हम स्तुति (प्रार्थना ) करते हैं। 
अर्थात्‌ प्राचीन भुगु-आदि मुनियों, पूर्वपितरों, अतीत यजमानों तथा वर्तमान 
यज्ञकर्ताओं ने भी आपकी स्तुति की है । अत एव हमलोग मी यहाँ प्रार्थना 
करते हैं कि आप शत्रुओं पर विजय देते हुए हमारी यज्ञसामग्रियो की भी 


बुद्धि करें ॥५॥ 
यह अद्वितीय शोभा-संपन्न चन्द्रमा सूर्थे-रदिमियों द्वारा समुद्र से जल खींचकर 


आकाश में मेघ रूप IS पर मधुर एवं स्वादिष्ट जल बरसाता g | 
अर्थात्‌ यथासमय मेघरूप गर्भ के पितासयें और द्युलोक माता तथा ज्योतिभंय 
जरायु बनकर बृष्टि को प्रेरित करते हें । अतः विद्वज्जन इस अपूर्वे संगममय 
प्रतीक के विषय में सूय रूपी पिता की पुत्र के समान स्तुति करते हैं ॥६॥ 

बडे विस्मय की बात है कि समस्त तेजो का समूह स्वरूप वह सूर्य 
इन्द्र, वरुण तथा अग्नि-इन तीनों देवताओं का नेत्र रूप होकर अपने उदय 
से पृथ्वी एवं आकाश को प्रकाशित करता है । अर्थात्‌ तीनों लोकों में अपने 
प्रकाशसे अन्धकार को दुर कर देता है और चराचर जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करता है । क्योंकि सूयंदेव ही समस्त ब्रह्माण्ड की आत्मा हैं। इसल्यि हमारे 
दिये हुए हव्य पदार्थ को वे भली भाँति स्वीकार करें ॥७॥ 

४-यहाँ से तोनों मंत्र ( तम्प्रत्नथा, अयंवेन० तथा चित्रन्देवानास्‌ ) 
प्रतीक स्वरूप हैं । 

( शुल्क यजुवंद अ० ७ मंत्र १२.१६,४३) . 
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संसार के सभी प्राणियों के प्रेरक एवं हितैषी बर्यदेव हनारे इस प्रशंसित 
अन्नमय यज्ञस्थल में सहर्ष पधारें । साथ ही हे निजँर देवताओं ! आप लोग 
भी हमारे प्रदत्त हव्य पदार्थो से उसी प्रकार तृप्त हों, जिस प्रकार सभी प्राणी 
भोजन से तृप्त होते हैं अर्थात्‌ विश्वहितेषी सविता देवता नियमतः” संसार में 
उदय लेकर जैसे समस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं, वे हमारे परिवार को भी 
सद्बुद्धि की प्रेरणा देकर तृप्त करें ॥॥८॥ 

Ra ( अन्धकार नाशंक ) गतिशीरू* सूर्यदेव ! आज आप जहाँ 
कहीं उदय ले रहे हैं, वहाँ सवंत्र सभी जीव आपके अधीन हैं; क्योंकि सूर्याधीन 
ही समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌ होता है। सुतराम्‌ आपके उदित होने पर ही 
सभी प्राणी स्वकमं करते तथा हवन-आदि नित्यकमं में प्रवृत्त होते हैं nen 

हे सूर्यदेव ! आप निरन्तर गतिशील एवं. अपने उपासकों की व्याधियाँ 
हरने वाले हैं । समस्त प्राणियों के लिये aa तथा अन्तरिक्ष के सभी gra- 
मान ग्रह-नक्षत्रो के प्रकाशक हैं । अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! आप ही समस्त के 
प्रेरक एवं संसार-सागर से पार करनेवाले हैं, हे अन्तर्यामी विभो ! मुमुक्षुजन 
आपको ही घ्यानावस्थित हो, अपने अन्तःकरण में देदीप्यमान देखकर कृतार्थं 
होते हैं! आप ही के लिये श्रुति भी कहती है “तमेव भान्तमनुभाति ae । 
इसलिये हे ज्योतिष्मन्‌ ! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है ॥१०॥ 

समस्त जगत्‌ के प्रेरक सूयंदेव का देवत्व एवं महत्व यही है, जो पृथ्वी से 
लेकर आकाश तक समस्त अन्तरिक्ष ( ब्रह्माण्ड ) में अपनी किरणों को फेलाते 
एवं संहरण करते रहते हैं। अर्थात्‌ हरिदशवरूपी अपनी सोनहली किरणों से 
प्रातःकाल में 'दिन' तथा रक्तमयी किरणों से £रात' का निर्माण करते हुए 


१-- इत्र = तम अथवा ब्रत्रासुर । यह मंत्र इन्द्रपक्ष में भी प्रयुक्त होता है । 

२--सूर्यं १ निमिष में ४४०० योजन मार्ग तय करते हैं | तथा हि-- 
“योजनानां सहस्र ढे हे शते द्वे च योजने ॥ एकेन निमिषाध्देन 
क्रममार्ण मगे ०५ Math Collection, Varanasi. 
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(a) 
बै सविता देवता ही समस्त प्राणियों को कार्य करने एवं विश्राम करने को 
प्रेरणा देते हैं । सुतराम्‌ सूर्यं ही प्रात :काळ में उषारानी के भव्य भाळ का 
सिन्दुर-बिन्दु एवं रजनीरानी के सीमन्त-प्रदेश को आच्छादित करनेवाले वस्रा- 
ma बनकर दिव्य दिगङगनाओं से निरन्तर रमण करते रहते € NU 
सूर्य ही चुलोक ( आकाश ) में मि त्रावरंण के रूप में अपना दो रूप धारण 
करते हैं । अर्थात्‌ भित्ररूप से सज्जनों को देखते तथा वरुण खूपसे दुर्जनों को 
देखते हैं। उन दोनों रूपों में एक शुक्ल दीप्यमान सच्चिदानन्द घनस्वरूप निगुँण 
है, दूसरा दिक्‌-देश-कालरूप से आच्छादित कृष्ण ( हरित ) वर्ण का द्वैतलक्षण- 
बाळा सगुण है । अर्थात्‌ दैतरूप इन्द्रियग्राह्म है और अद्वेतरूप शुद्ध चैतन्यहोने 
के कारण इन्द्रियातीत है । तात्पर्य यह है कि वे ब्रह्मरूप सूर्य शुबल (उत्तरायण) 
तथा gen ( दक्षिणायनं ) भेद से दिन एवं रात्रि के समान है । सुतराम्‌-अद्वेत- 
` सूयं ( उत्तरायण काळ) में पुण्यात्माओं को मित्ररूप से तथा दतसूर्य (दक्षिणा- 
यन ) में पापात्माओं को वरुण देवता के रूप से अनुशासित करते हैं फलतः 
शुद्ध-चैतन्य-म्रह्म रूप सूर्य के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप स्वयं सिद्ध 
Z UARU 
हे आदित्य, सूयंदेवता ! वास्तव में आप ही बद्रूप^ अर्थात्‌ सवसे बढकर 
हैं; क्योकि सभी आपका यशोगान करते हैं। ब्रह्माण्ड में आप ही सर्वश्रेष्ठ 
प्रत्यक्ष पूज्य देवता हैं, जो बाहर-भीतर स्वर प्रकाश देते हैं । इसलिये आपके 
विषय में जो कुछ कहा जाय, थोड़ा ही हैं; क्योंकि आप संसार में aaas एवं 
महानु तेजस्वी हैं ॥१३॥ 
हे सूयं | सचमुच आप यशोधन हैं, महान्‌ तेजस्वी एवं ऐइवर्थवान्‌ भी हैं ॥ 
सब देवताओं में अग्रगण्य, पूज्य एवं लोक-हितैषी है । सबको प्रकाश एवं जीवन 


१--यहाँ पर 'बद्‌' शब्द 'सत्य' के अथं में आया है । 
२--पनस्यते = सवंप्र।णीभिः स्तूयते वेत्यर्थः । 
CC-0. Jangamwadi i Collection, Varanasi. 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ २२ ) 
दांय star आपं ही हैं । आप अपने पराक्रम से त्रिलोक-पुज्य हैं; क्योंकि 
सर्वेप्रथम सूर्याध्यं देने पर ही अन्य देवताओं की पूजा करने के अधिकारी प्राणी | 
समझे जाते हैं । इसलिये सर्वव्यापक होने के कारण आप सवके पुरोहित" प्रथम 
पुज्य एवं हितैषी कहलाते हैं ॥१४॥ 
जैसे सूर्ये की किरणें सूर्ये के अधीन होकर पृथ्वी से जल खोंचती हें और 
मेघ के रूप में पुनः उसे वरसाती हैं, जिससे इन्द्र राजा घनधान्यन्परिपुणे होकर 
आनन्द करते हे, वैसेही हमलोग भी हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा के बळ पर 
अपने पुत्र-पौत्रो आदि को अपना धन-वैभव देकर सुखी रहेँ । अर्थात्‌ सूर्य की ' 
कृपा से ही इन्द्रादि सभी देव अपने कार्य में सफल होते हँ । सुतराम्‌ हमलोग 
भी वर्तमान तथा भविष्यकाळ में इन्द्र के समान ही अपनी प्रजा पुत्र-पौत्रो में 
अपने घन-धान्यों को स्थापित कराएँ--यह प्रार्थना है ॥१५॥ : 
हे देदीप्यमान सूर्य-रश्मियों में स्थित देवतांओं ! आज हम सबों को सूर्यो- 
दय कालीन किरणें सभी पापों एवं कलक्को से मुक्त करें । साथ ही हमारी इस 
प्रार्थना का समर्थन मित्र वरूणदेवता, देवजननी अदिति तथा समुद्र, नदियाँ, 
एवं स्वगे आदि सभी करें । अर्थात्‌ तथोक्त सभी देवता हमारी रक्षा करें ॥१६॥ 
सब प्राणियों के प्रेरक सूये देवता सुवर्णमय रथ पर बैठकर दिन में प्रकाश 
तथा रात में अन्धकार प्रदान करते हुए, अन्तरिक्ष ( आकाश ) में सदा सवत्र 
भ्रमण करते रहते हैं । वे हमलोगों के पाप-पुण्यों का निरीक्षण करते हुए समस्त 
भुवन में आगमन करते रहते हें । इसलिये .उन सविता देवता को उपासना 
करना हम सबो का परप कर्तव्य हे 11१७॥ 


१-मुर: भग्ने हितमिच्छतीति पुरोहितः; प्रथमपुज्य* प रमहितैषी चेति भावः । 
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~; श्री भगवान्‌ सूर्यजी की आरती :-- 
ओं जय कश्यप--नन्दन ओं जय अदिति-नन्दन 
प्रभु जय अदिति-नन्दन ॥। 
_ त्रिभुवन-तिसिर-निकन्दन २ अक्त-हृदय-चन्दन ॥ 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥ टेक ॥ 
सप्त aqa राजित एक चक्रधारी 
प्रभु एक चक्रधारी । 
दुखहारी, सुखकारी, २ मानस-सल-हारी 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥ १ U 
सुर-सुनि-भुसुर-वन्दित, विमल विभवशाली 
प्रभु विसल विभवशालो । 
अघ--दल--दलन दिवाकर २ दिव्य किरण माली 
ओं जय अदिति--नन्दन ।। २ U 
सकल-सुकमं-प्रसविता सविता शुभकारी । 
13 सविता शुभकारी u 
विश्व-विलोचन सोचन २ भव-बन्धन भारी 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥ ३ ॥ 


कमल-समुह- विकासक, नारक त्रय तापा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


सु नाशक त्रय तापा ॥। 
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सेवत सहज हरत अति २ मनसिज-संन्तापां 
ओं जय अदिति-नन्दन ॥४॥ 
नेत्र-व्याध-हर सुरवर भू--पीडा-हारी । 
प्रभु भु-पीडा-हारी u 
वृष्टि--विमोचन संतत र परहित--ब्रतधारो 
ओं जय अदिति-नन्दन U ५ U 
qia करुणाकर अब करुणा कीजे 
प्रभु अव करुणा कोजे। 
हर अज्ञान--मोह सब २ तत्वज्ञान दोजे 
ओं जय अदिति - नन्दन ॥६॥ 


| 
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० स्तुतिपाठः ० 
यन्मण्डल दोप्तिकर Gears रत्नप्रभं तोव्रमनादिरूपस्‌ । 
दारिद्रचइुःखक्षयकारणं च पुनातु सां तत्सचितुवरेण्यस्‌ ngu 
यन्मण्डलं देवगण; सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनपुक्तिकोविदस्‌ । 
तं देवदेवं प्रणमामि gå पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ ॥२॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रेलोक्यपुज्यं त्रिगुणात्सरूपस्‌ । 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितु्वरेण्यस्‌ ।।३॥ 
' यन्मण्डलं गढमतिप्रबोधं धर्मस्य बुद्धि कुरुते जनानाम्‌ । 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ ku 
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यहग्यजुः सामसु सम्प्रगोतस्‌ । 
प्रकाशित येन च भूर्भुवः स्व: पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।५॥ 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसद्धाः । 
यद्योगिनो योगजुषां च सद्धाः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ६॥ 
यन्मण्डलं सवंजनेषु पुजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह सत्यंलोके । 
यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुवंरेण्यस्‌ wen 
यन्मण्डलं विष्णुचतुसुंखाल्यं यदक्षरं पापहरं जनानास्‌ । 
यत्कालकल्पक्षयकारणंन्यरपुनातु” सा (raga eng Wen 
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यन्मन्डलं (asgat प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयंप्रगल्भस्‌ । 
यस्मिन्‌ जगत्संहरतेऽखिलंच gag मां तत्सवितुर्वरेण्यस्‌ ॥९॥ 
यन्मण्डलं सवंगतस्यविष्णो -रात्सा परं घाम विशुद्धतत्वस्‌ । 
सुक्ष्मान्तरेर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुवंरेण्यस्‌॒ ।।१०॥ 
यन्मण्डल ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्धाः । 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति gara मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥११॥ 
यन्मण्डलं 'वेदविदोपगोतं यद्योगिनां योगपथानुगस्यम्‌ । 
तत्सवंवेदं प्रणमामि सूर्य पुनातुभां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१२॥ 


० नमस्कारः ० 


यस्योदपेनेह जगत्प्रबुद्धयते प्रवर्तते चाखिलकमं सिद्धये | 
रहम द्नाराणरुद्रबन्दितः स नः सदा यच्छतु संगलं रवि: ॥१३॥ 
नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सह्रश्ाखान्वितसम्भवात्मने | 
सहस्रयोगो-दूवभागभागिने सहस्रसंस्यायुगधारिणे नमः IV 


w 
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॥ अथ आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ ॥ 
विनियोगः -- अस्य आदित्यहदयस्त्रोत्रस्य अगस्त्य 
ऋषि: । अनुष्टुप्‌ छन्दः आदित्यहयभृतो भगवान्‌ ब्रह्मा 
देवता । निरस्ताशेषविध्नतया ब्रह्मविद्यासिद्ों ada 
जपसिद्धों च विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः 
अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि | NEU छन्दसे नमः 
मुखे । आदित्य-हृदयभूतब्रह्मदेवताये नमः हृदि । 
ओं बीजाय नमः गुह्यं un रदिममते शक्तये नमः पादयोः U 
मं तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नामो | 


| करन्यासः 
रश्सिमते अंगुष्ठाभ्यां नमः । . समुद्चते तर्जनीभ्यां 
नमः। देवासुरनसस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । विवस्वते 
अनामिकाभ्यां नमः भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
मं भुवनेषवसय” seerde मसिः 
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हृदयादि-- अङ्गन्यासः 
रश्मिमते हृदयाय नमः। समुद्यते शिरसे स्वाहा । 
देवासुरनमस्कृताय शिखायै वषट्‌ । विवस्वते 
कवचाय हुम्‌ ॥ सास्कराय--नेत्र त्रयाय वौषट्‌ भुवने- 
इवराय अस्त्राय फट्‌ । ॒ | 
तत: गायत्रीसंत्रेण सूर्य ध्यात्वा नमस्कृत्य च पाठारस्भं 
कुर्यात्‌ । 


स्तोत्रम्‌ 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितस्‌ । 
रावणं चाग्रतो हृष्दवा युध्दाय समुपस्थितस्‌ ॥ १ U 
देवते्च समागस्य द्रष्टसस्यागतो रणस्‌ । 
उपगम्याब्रवीद्‌ राममगस्त्यो भगवांस्तदा u २॥ 
राम राम महाबाहो SUI सनातनस्‌। 

येन सर्वानरीत्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं स्वंशत्रुविनाशनस्‌ । 
जयावहं जपं नित्यभक्षं प्रसं शिवस्‌ ॥४ 0 
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सर्वमङ्कलमांगह्यं सर्वपापप्रणाशनस्‌ । 
चिन्ताशोकप्र शमन-मायुर्वर्धनसुत्तसम्‌ nuu 
रश्सिमन्ते समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवंदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन: । 
एष देवासुरगणाँल्लोकाच्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
` एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति : । 
aje धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ।। ८ ॥। 
पितरो aga: साध्या अद्विनो मरुतो मनुः । 
agt प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पुषा TARATA । 
सुवर्णसहृ्ो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ 
हरिदश्वः agaf: सप्तसप्तिर्मरीचिमाच्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुसातु uaa 
हिरण्याभः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: । 
अर्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शद्धः शिविरनाशनः ॥१२।। 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुः सामपारगः। . 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्ग मः ॥१३॥ 
आतपी सण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । 
alatas महातेजा ` रक्तः . adnaga: ।।१४।। 
नक्ष ग्रहताराणामधिपो. विएबभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्त ते ॥१५७ 
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नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नभः । 
ज्योतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ IKU 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। 
नसो नमः सहस्रांशो आदित्याय. नमो नमः ut ७॥ 
नस उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । 
नस: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ॥१८॥ 
ब्रह्मशानाच्युतेशाय. स्रायादित्यवचंसे . । 
भास्वते सर्वभक्षाय Aaa वपुषे नमः n १९॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रध्नायासितात्मने । 
कृतघ्तध्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकमंणे । 
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय शुचये _ लोकसाक्षिणे ॥२१॥ 
नाशयत्येष वै भुतं तमेव gafa प्रभु; । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥२२॥ 
एष सुप्तेषु जागति Tag परिनिष्ठितः i 
एष चेवीग्नहोत्रं॑ च फलं चैवाग्निहोत्रिणास्‌ ॥२३॥ 
देवाश्च क्रतवश्चेव क्रतूनां फलमेव च 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥२४॥ 
एनमापत्सु कृच्छ षु कान्तारेषु अयेषु च | 
कोतंयच्‌ पुरुषः कश्चिन्नाव सोदति राघव NRUN 
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पुजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिस्‌ \ 
एतत्‌ जिगुणितं जप्त्वा gag विजयिष्यति ॥२६॥ 
अस्मिनु क्षणे महाबाहो रावणं et जहिष्यसि । 
एगसुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ Wert 
एंतच्छू त्वा सहातेजा नष्टशोको5भव MIT । 
घारयास सुप्रीतो राघवः AMA ॥ REU 
आदित्यं Ia जप्त्वेदं परं हषंमवाप्तगाच्‌ । 
शिराचम्य शुचिभू त्गा घनुरादाय बोयंगानु ॥२९॥ 
रागणं प्रेक्ष्य हुष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्‌ । 
सर्गयत्तेत महता gata गधेऽसगत्‌ Nel 
अथ रगिरगद्निरीक्ष्ण रां 

सुदितसनाः परमं प्रहृष्यमाणः N 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्गा 

सुरगणमध्यगतो गचस्त्गरेति ॥ ३१ ॥ 


इति श्री वाल्मी कीयरामायणेऽगस्त्योक्तमा दित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


श्री सुर्यस्य सहस्तनामावलिः . 
विनियोगः-ॐ अस्य ्रीद्वयसहस्ननामस्तोत्रमासामंत्रस्य भ गवात्‌ 
पराशर ऋषिः || अनुष्डुप्‌ छन्दः || श्री eat देवता ॥ सकलाभोष्ट 
सिद्धं जपे विनियोगः ॥ | 

॥ अथ भ्यानस्‌ ॥ 
माखदरत्नात्यमौलिः स्फुरदधररुचा रञ्जितथारुकेशो 
माखान्यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः खणवणः प्रभाभिः | 
विश्वाकाशावकाशो ग्रहगणसहितों भासितक्षोदयाद्रौ . 
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ १ ॥ 


१ ॐ विश्वविदे नमः १० ॐ कालाश्रपाय नमः 
विश्वजिते : Re 
कतरे कालध्ने . 
- विश्वात्मने . कारनाशनाय 
Ranga / महायोगिने 
विश्वेश्वराय ` maa 
विश्वयोनये ु सहात्मने 
नियतात्मने | . सुमहावठाय 
९ ३० जितेन्द्रियाय नम; १५ 3० प्रभव नमः 
in 
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१९ ॐ विभवे 


भूतनाथाय - 
भूतात्मने 
शुबनेश्वराय 
भूतमन्याय 
भावितात्मने 


नमः ४१ ३” नयाय 


भूतान्तः करणाय . 


शिवाय 
शुरण्याय 
कमलानन्दाय 
नन्दनाय 
नन्दवधंनाय 


योगिने 
सुसयुक्ताय 
प्रकाशकाय 
प्राकप्राणाय 
` प्रमाय 
प्राणाय | 
प्रीतात्मने 


-0. Jangamwadi 


प्रियाय नमः RR 


७० अविचिन्त्यव 


Varanasi. 


TTÀ 
साधवे 


नम 


दिव्यकुण्डलमण्डिताय 


अव्यङ्गधारिणे 
धीरात्मने 
प्रचेतसे 
वायुव।हनाय ` 
समाहितमतये 
Ta 

विधात्रे 


सुमनसे 
घमवत्सलाय 
समायुक्ताय 
विश्रुतात्मने 
कृतात्मने 
कृतिनां वराय 


न्त्यवपुषे 
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६३ ॐ श्रेष्ठाय नमः 
'महायोगिने 
महेश्वराय 
कान्ताय 
कामादये 
आदित्याय - 
नियतात्मने 
निराइलाय 
कामाय 
कारुणिकाय 
FA 
कमलाकरबोधनाय 
सप्तससये 
अचिन्त्यात्मने 
महाकारुणिको तमाय 
सञ्जीवनाय 
जीवनाथाय 
जगज्जीवाय 
जगत्पतये 
अजयाय 
विश्वनिलयाय 


२४ ॐ संविमागाय नमः 


८५  वृषध्वजाय नमः 


वृषाकपये 


~e 


RTRA 
कल्पान्तकरणाय 
रवये . 
एकचक्ररथाय 
मोनिने 
सुरथाय 
रथिनां बराय 
अक्रोधंनाय 
रश्मिमालिने 
तेजोराशये 
विभावसवे 
fers 
दिनकते 
देवाय 


| _ देवदेवाय 


दिवस्पतये . 
दीननाथाय 


am 
_ होत्रे 
१०६ PAR नमः 
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| १०७ ॐ दिवाकराय 


यज्ञाय 
यज्ञपतये . 
पूष्ण 
स्वणरेतसे 
qaaa 
परापरज्ञाय 
- WÀ 


mga 
AÀ 
gala 
सवित्रे 
विष्णवे 
अंशुमते 
सदांगतये . 
गन्धबाहवे 
विहिताय 
विधये 


आशुगाय 


अंशुमालिने 
मभनोहराय : 


नमः १२९ ३ पतगाय . नमः 

स्थाणवे 
विहज्ञाय 
ana 
वराय 
हयश्वाय ` 
हरिताश्वाय 
हरिदश्वाय 
जगत्मियाय 
च्यम्बकाय 
सवंदमनाय 
भावितात्मने 
मिषग्वराय 
आलोककुते 
लोकनाथाय | 
लोकालोकनमस्कृताय 
काराय 
` कुल्पान्तकाय 
ed 
तपनाय 

` सम्प्रतापनाय 

नमः १५० ॐ विरोचनाय नम 


® 
° 
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| (३७) 

. १५१ ॐ विरूपाक्षाय नमः १७३ ॐ महामायाय नमः ` 
सहस्राक्षाय . ` ` महेशाय 
AR ` बिद्ताशयाय 

सद्तरशमये तीथक्रियावते 
TER सुनयाय 
Amg विभवांय 
sal लाम 
प्रतदनाय AA 
Rr | कीतिकराय 
हयगाय । स्पा 
वाग्विशारदाय कुण्डलिने. ji 
श्रीमते Per Eni 
शिशिराय रथिने 
वाग्मिने . र ` हिरण्यरेतसे 
श्रीपतये ` .  सप्ताशवाय 
श्रीनिकेतनाय ` प्रयतात्मने 
भीकष्डाय O RAM 
औषराय बुद्धिमते 
श्रीमते अप्रश्रेष्ठाय 
श्रीनिवासाय - रोचिष्णवे 
agaa पाकशासनाय 
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१९५ ॐ घनदायं 
a ` 
` मान्धात्रे 


कर्मलाप्रहाय . 


तमोध्नाय 
ar 
बहये 
होत्रे 

' उन्तःकरणाय 
गुहाय 
पशुमते 


प्रयतानन्दाय . 


भूतेशाय 
staat बराय 


नित्योदिताय _ 


मित्यरथाय 
सुरेशाय 
सुरपूजिताय 
अन्निताय 
बिजयाय 


Eci 


( ३८ ) 
नमः २१७ ३० खावरात्मकाय . नम 


जीवानन्दाय 

नित्यगामिने 

EGE] 

विजयप्रदाय | 
पर्जन्याय | | 
अग्निखितये 


निरञ्जनाय , 


` प्रद्योतनाय 


रथारूढाय 
सर्धेलोकप्रकाशकाय 
धुबाय 

मेधिने 

महावीर्याय 


_ हंसाय 


संसारतारकाय. 
gft `` 
brama ` 
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२३९ ॐ मरुतां पतये 


मरुत्वते 
दहनाय 
ag 
भगाय 
भाग्याय 
अयम्णे 
पत्ये . 
वरुणांशाय 
जगन्नाथाय 
gasata 
सुलोचनाय 
बिवखते 
भानुमते 
कायकारणाय[ 
तेजसां निधये 
असङ्गगामिने 
तिग्मांशवे : 
धर्मादये ` 
दोप्तदीधितये 
सहस्रदीधि तये 


KOEL) 


नमः २६१ aa 


दिवाकराय 
गमस्तिमते 
दौघितिमते 
afa 


aa 


भास्कराय 
सुरकाय ज्ञाय! 
सवंज्ञाय : ` 
तीक्ष्णदीधितये 
सुरज्येष्ठाय 
सुरपतये 
बहुज्ञाय 
वचसाम्पतये 
तेजोनिधये ` 
ged .. 
बृहत्कोतये 
बृहस्पतये 
अहिमते 
ऊर्जिताय 
घीमते 
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नेम! 


न्स 
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२८३ ॐ कोतिवधनाय 
महापेद्याय 


गणनायकाय 
तोत्रप्रतापनाय, 
तापिने 
तापनाय 
विश्वतापनाय 
कातंखराय 
हृषीकेशाय 
पझानन्दाय 


अभिनन्दिताय 


पञ्चचामाय 
अमृताहाराय 
ARA 
केतुमते 
. नभसे 
अनाद्यन्ताय 
अच्युताय 


विश्वस्मै 


( 


\ 


४० ) 


तसः ३०५ sp घृणिने : AN: 


विराजें 


आधुक्ताय 


mai 
वाग्मिने 
कश्चुकिने 
विश्वभावनाय 
अनिमित्तगतये 
श्रष्ठाय 
शरण्याय 
vage 
विगाहिने 
रेणवे 
असहाय 
समायुक्ताय 
समाहिताय 
धर्मकेतवे 


. धमरतये ` 


del 
संयमाय 
यमाय 
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( ४९ ). 
३२७ ॐ वादिने नमः ३४६ Lada . न॑मः 
| सिद्धकार्याय | सुखदाय ( 
aa . सुखिने 
नभोविगाहनाय _ ` RA 
सत्याय O सुखदाय 
तामसाय | सोर्याय ` 
इमनोहराय कल्याणाय 
हा कल्पनां वराय 
ह्र आरोग्यकमंणां सिद्धये 
हराय बुद्धये 
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